ध्यान या चिंतन या मनन या स्मरण 1 बात इस क्रिया का कर्ता इसका बरकर मन है जितने
कर्म आप लोग करते हैं उसमें सबसे पहले मन आता है वो चिंतन करता है फिर डिसीजन लेता
है फिर इंद्रियों को ऑर्डर करता है तो पुर्व प्रैक्टिकल होता है और कभी कभी केवल
चिंतन ही होता है वर्क नहीं होता अधिकतर यही होता है हम किसी से प्यार करते हैं डर
के मारे बोलते नहीं किसी से दुश्मनी करते हैं डर के मारे बोलते नहीं मन से भर करते
हैं कहीं राग कहीं द्वेश ये तमाम क्रियाएँ दिन भर हम लोग करते रहते हैं किसी पर
दुर्भावना कहीं कुछ कहीं कुछ मन से क्रिया से भी कभी कभी करते हैं हर जगह नहीं कर
सकते न हमारे ऑफिसर ने डाटा रोज देर में आता है ऑफिस यस सर क्या सर सर लगा रखा है
यस सर और मन से कह रहा है मैं भी 1 झापड़ लगा दूं तुझको तू क्यों देर में आता है
लेकिन मन से सोचा क्रिया से नहीं वो बोल भी नहीं सका इतना की सरकार आप भी तो देर
में आते हैं मैं भी मनुष्य हूँ आप भी मनुष्य हैं मैं भी पे लेता हूँ 2000 आप लेते
हैं 10 हजार और फिर भी आप देर में आते हैं ऐसे ही तमाम भर है दिन भर के आपके माँ
के प्रति बाप के प्रति बीवी के प्रति पति के प्रति भावना कुछ है मन से चिंतन कुछ
हैं लेकिन बोलते हैं उल्टा क्रिया उल्टी मन से नहीं चाहते ये हमारे घर आवे फिर आ
गया आइए आइए श्री वास्तव जी आइए मन ऐसी गाली दे रहा है अब बाहर से एक्टिंग कर रहा
है क्योंकि वो लपंगा गुंडा है अगर अंदर वाला बाहर कर देंगे तो अभी वो पिटाई कर
देगा तो हमारा प्रत् कर्म मन से प्रारंभ होता है और उसी को भगवान नोट करते हैं उसी
को कर्म बोला जाता है तो ये मन चिंतन का कर्म करता है और 1 टाइम में 1 चिंतन करता
है 2 मन नहीं है जो गोपत ज्ञाना नोतमनसोलिंगम तो जो ज्ञानी लोग हैं वे भी चिंतन
करते हैं अपने ब्रह्म का योगी लोग भी अपने परमात्मा का चिंतन करते हैं या ऐसे ही
हठयोग से चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं और भक्त लोग भी अपने सगुण साकार भगवान
राम, कृष्ण का चिंतन करते हैं अरे वही तो मन है चाहे संसार का चिंतन कर लो चाहे
भगवान का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से बड़ा सुंदर कहा कि विषयानध्यायता, पुंसो
विषय बिशज्ञते माँ मनु संसारी विषय का बार बार चिंतन करोगे तो उसमे अटेचमेंट हो
जायेगा और मेरे विषय का बार बार चिंतन करोगे तो मुझमें अटैचमेंट हो जाएगा बार बार
चिंतन ये इतनी बड़ी चीज है की भगवत प्राप्ति भी करा दें और आत्म हत्या भी करा दे
अनंत काल को नरक भी दिला दे चिंतन ये बात आप लोग जान कर के भी प्रैक्टिकल नहीं
करते जितने यहाँ बैठे हैं सब किसी की बात को आप फील करते हैं क्यों ये लेक्चरर हैं
ये भी करते क्यों करते हो आश्चर्य नई बात है ये नहीं होना चाहिए था क्या माया बध
व्यक्ति क्या नहीं कर सकता और ऐसा करता है अरे अगर तुमको फिलोसफी का ध्यान होता तो
ये सोचते नैचुरल है इसको क्या फील करना हम अपने स्थान पर रहे जरा भी दमा डोल न हो
फिल्म हो रही है चिट्ठी लिख लो तो तत्वज्ञान भूल जाते हैं संसार के चक्कर में तुम
मन का चिंतन सबसे बड़ा भयानक भी है और सबसे बड़ा लाभदायक भी है लेकिन 1 आश्चर्य है
कि संत लोग कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि भगवान का ध्यान करने वाला व ज्ञानी भी है
और भक्त भी है अरे दोनों ही भक्त हैं 1 भाषा में शंकराचार्य ने कहा मूरतम चवा मूर
तम द्वे एव ब्रह्मणो रुपे इत्योपनिशततयोरोवा बह दोनों भक्त वो निराकार ब्रह्म का
है साकार ब्रह्म का है तो भगवान 24 नहीं होता भगवान का 1 रूप निराकार है 1 साकार
है तो निराकार का ध्यान करने वाला, माइक ध्यान वाला है और साकार का ध्यान करने
वाला दिव्य ध्यान करने वाला क्यों माना गया अरे जो आप लोग भगवान श्री कृष्ण का
ध्यान बनाते हैं तो अपने मन से बनाते हैं न है और मन तो संसारी आइडिया वाला है
जैसे संसार में पुरुषों को देखता है स्त्रियों को देखता है कोई रूप पसंद आ गया है
वैसे बना लेंगे आप भगवान का राधा, जी का कोई जरा अधिक सुंदर बना लेगा कोई कम सुंदर
बनायेगा और क्या करेंगे आप असली भगवान को तो आपने नहीं न तो ऐसा कभी होगा भगवान को
कोई दिखा दे दिव्य दृष्टि देकर और फिर आप रूप ध्यान शुरू करें ये तो कभी नहीं होगा
न किसी के साथ हुआ है ऐसा तो जो आप ध्यान करते हैं वो भी तो नायकगोगोचर जहाँ लगि
मन जाई सो सब माया जानउँ भाई तो मनसा मन की क्या स्थिति है बिचारे की
मनशस्तुपराबुद्दिर बुद्दे आत्मा महान पर महता पर व्यक्त मव्यकतापुरुषापरा पुरुषा न
पर किंचित सा काष्ठा परागति को पनिश तुम मन का ध्यान माइक है सबका योगी हो ज्ञानी
हो भक्त हो गधा हो कोई हो जो भी ध्यान करेगा माइक बनेगा क्योंकि मन माया का है मन
के आइडियाज सब माइक हुए हैं होंगे फिर भक्त को हम क्यों ऐसा कहते हैं कि इनका
ध्यान दिव्य है और ज्ञानियों का ध्यान योगियों का ध्यान या किसी और का ध्यान सा
नायक है 1 विचारणीय प्रश्न है आप लोग विचार कीजिएगा
